कै? 


सूफीसए जिजी के अब्एललफऊीएलाएए, अक्ृव्घर 
डे किक से सूप्पए, जेब _ _छ०ेष्मेत्र 
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प्रकाशफ 
-श्री जेन श्वेताम्बर मित्र-मण्डलू 
कठफत्ता 
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अड्ाराड १ 
मत्री; 
भरी जैन इवेताग्यर मिन्र मण्डल 
बड्पत्ता 


मुदद +-+ 
धपम्माराल धरडिपा 
रेफिल आर्ट प्रेम 
३९ यडतद्दा स्रीट, फटफत्ता ७ 
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७ ७» ५ अब मलिक नीरज लीड लीभत ही। शीला एलजी डा आज 
"7 बी अपुरम रीयूरति, दिय अयलह, ख्वायफ्गा व हाय वन 
ईजामार्य खोगर खिियााद यूरी कज्री : पाराधरायत्रीत महाराज 
ज्ः 
पद्भर 


जी « »>क्‍ालनीनानना निज नल के. करीनालफनननन 
[5 50०74 





गिपिक्सल, अचाततिमिर तरथि इट्िज्ञाव इल्यरे सूरि 
सारसाग, परम शासन माय, संकर्पर ग्रारत दीशाहर 
महघरराद,, एचार हारी, जज यू प्र मर जदायाग 
सीसट विजयस मे सूरोन्ररजी महाराज | 
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फिन्द्दोने राष्ट्र भापा हिन्दी मे साहित्य के प्रकाशा पे 
प्रोस्साद्य देरर हमारी आत्मा फो प्रसाश टियाया और अपनी 
अपूरव फाव्य शक्ति द्वारा छोगो फो भन्ि मार्ग पी ओर आपपित 
फिया। तिन्द्रोने अपो ध्याग, सथम, दपस्था के यठ पर 
पिदालय-फॉरिच-शुर्कुछ आदि के स्थापा या उपदेश देफर 
जान फा प्रयार स्था और विनरी पूर्ण ्षपासे में साहित्य 
क्षेत्र मे ्रविष्ट हुआ नदी स्व० गुस्देय परम पूज्य पजाव फरेशरी 
युग महायुस्थ शेगाचार्य भीमद विजय यहम सूरीश्यर जी 
महाराए की शपा का यह सुक्तद जैत विज्ञाग नामक हिन्दी 
आनुवाद की पुम्तिता के रप मेउदी को झादर समर्पित) 

-आपमचन्द ढाया 
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साहित्य राष्ट्र फे उत्थान फा श्रमुस॒ सग्र है, जा जसना ये 
यीच नये नये भायों का प्रिसास परने पूर्ण समर्थ हांताहै। 
इसी कारण कई लि से हमारी यद भावना धी कि महट की 
ओर मे सरठ भाषा दिन्दी में जैन धर्म के अठप अला विषयों 
थी परिच्यात्मक पुस्तिकाएँ प्रयाशित कर साहित्य या प्रयार 
दिया जाय जिससे लोगो थो जन धर्म के गल्य थिपफ्योंफे 
शध्ययन परन पी रसि उन हा। 


प्रस्तुत पुस्तिका इस दिशा मे हमारे उर्श यी पूर्ति का एऋ 
सेग है। इस में प्रवाशित “जैन विज्ञान! सामक निस्यथ को 
यई यप पूर्व हमारे हयड़ाकें सुप्रसिद्ध दाढ़ी विद्वान भी 
हरिसत्य भट्टाचाय एम० ए०-ची० ए२० पीए्च० ढौ० ने घग 
साद्दित्य परिषद्‌ राधा पगर से पढ़ा था जिसका हिन्दी 
अलुबाद साहित्य प्रेमी श्री क्रूपमचद डागा भे किया पै। छो 
यदा ही रोचक, सरल और आफपेऊ है। जिसवो चाछउद्ध 
शिमित-अशिक्षित सभी पद्जर छाभ उठा सकते है। 


(स्व 


डागाजी एक कुणछ व्यवशायी, उत्साहदी कार्यकत्ता और 
सुयोग यक्ता होने के साथ साथ ल्स्सक एप विचाग्क भी है। 
इनकी सभी रचनाओं को जैन समाज ने विशेष आदर पूर्वक 
अपनाया ई। 

आप वर्षो तक श्री जैन श्वेताम्बर कास्फ्रेन्स की स्टेंडीय 
कमेटी के सदस्य ठथा बगाल प्रांतीय मनी रहे है। आज भी 
काम्फरेस एवं भारतीय जैच स्वय सेवक परिषद्‌ के आजीवन 
सदस्य तथा “सेवा समाज” सप्तादिक पर धम्वई वी सम्पादन 
सलाहकार समिति के सदस्य हैं। 

कलकत्ता फी श्री जैन सभा के उपमत्री। सगीठ मत्री, प्रचार: 
मन्नी पद को सुशोभित कर बडी तत्परता के साथ समाज सेवा 
का काये क्या दे। यों तो प्रास्म्म मे जैन सभा षो ऊँचा 
उठाने या समस्त श्रेय आपही को दै ऐसा क्ट्दाजाय तो 
अतिशयोत्ति नहीं होगी। मडल के पुम्तक* विभाग, भाषण 
विभाग, सगीत परिमाग के मत्री पद को झुशीमित करे भी 
अपनी योग्यता का परिचय दिया है। 

इतना दी नहीं हमारे लिये विशेष गौरव की बात तो यहदद 
है कि आप मडलछ के विद्याझय और संगीताडय के भूत पूर्द 
विद्यार्थियों में से एम दे जिन्‍्ददोंने सामाजिक, धार्मिक) व्यापा- 
रिक्र क्षेत्र में अपने वल पर सफलता प्राप्त की दै। 

मडलछ के भूतपूवे विद्यार्थी होने के नाते इम आशा करते हैं 
कि आप इसी प्रकाए भविष्य में भी मढछ के साहित्य प्रचार से 


गे नल 
संहयोग देते रहेंगे और मडऊ आप के साहित्य को प्रकाशित 
फैरने में सदैव तत्पर रहेगा ऐसा हम विश्यास दिखाते हैं। 
प्रस्तुत पुस्तिका की एक हज़ार प्रतियों के श्रकाशन का 
समस्त सर्च इमारे सहयोगी फ््मठ कार्यकर्ता श्री द्वीराछाल 
हूणियाँ फी सद्‌ भेरणा से श्रीयुक्त बम्पाछाल गोल्झा फर्म 
श्री सुद्दएछाछ गोलदां मनोहर दास कटरा, कल्पत्ता द्वारा प्राप्त 
हुई है। अतएव प्रेरक तथा दाता का हृदय से आभार 
सामते हैं। 
अंत में पाठक-पाठिकाओं से आशा फी जाती है कि 


इंस पुस्लिका द्वारा छाम भ्राप्त कर हमारे इस प्रयत्न को सफल 
चरेंगे यद्दी अभिडापा है। 


स्थान -- 
श्री गगनमल पारख हुढी चन्द बैद 
की आफिस मँत्री 
१७, नूर॒मल लोहिया छेन.। श्री जेन इ्वेताम्वर मित्र-मण्डल 
क्छकता कलकत्ता 
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श्री ऋषमचद डागा 


करफकता 


जलन बज कल 
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लक के सीक ५ 


कल बनी का. अमन. 


के है. सी हैं ऋरी नहीं 





दो शब्द 


पिज्ञान ह्यों-ज्यों विशरास बी ओए बढ़ता जो रहा है, 
त्यौं-सो जैन घर्म के मान्य विषयों का प्रतिपादन दोता जा रहा 
है। इन यपों में आणविक यातें चल ही रही थी कि राकेटों ओर 
स्निकों फी थातें सामने आने लगी तभी तो आज के युग फो 
विज्ञान का युग कद्दा जाता है। 


आज के वैज्ञानिरों ने निर्माण करने फे घदले ध्यम करते 
की सामप्री अविझ दी हैं। आणपिक युद्धों की भयाढा से 
समस्त ससाए अशान्त और थध्याकुर दो घठा दै। चारों तरफ से 
एक दी आवाज जा रही ६ फि इन प्रल्यकाररी साधनों को बन्द 
किया जाय और जनद्वित कार्यों में उपयोग हो सके, ऐसे ही 
साधन थढायें जाय, बरना सम्यवा का नारों हो जायगा; पर्योडि 


| 


हमारे उन ज्ञानियों और मनीपियों के श्ञान--विज्ञान फी चरम 
सीमा को सममने और पाछन करने मे आज के वैज्ञानिक 
सव्वथा असमर्थ सिद्ध होते है । 


इस सूक्ष्म रहस्य को हजारों वर्ष पूर्व हमारे भारतीय दार्श- 
निक) गम्भीर तत्वज्ञ जैन ऋषि-मुनियों ने समझ लिया था 
आऔर थे अपने अनुभव ज्ञान का उपयोग अति विवेफ्पूर्वक क्या 
करते थे। तथा सुयोग्य पात्र मिले विना उस अजुभव धान 
को अपने साथ लेकर जाने में ही श्रेय मानते थे। विससे उस 
विद्या का अज्ञानतावश कोई दुरुपयोग न कर बैठे। योंतो 
अपनी साधना-तपश्चर्या के बल पर छोकोत्तर स्थिति प्राप्त फी 
उसी सिद्ध, तीर्थंक<, बीतराय भगयान के वचन जो कभी 
मिथ्या नहीं होते उसी अमृत वाणी को आगमों फे रूप में पूज्य 
गणघरों ने गूथन क्या, और वाद मे भी जैनाचार्यो' ने अपने 
ज्ञान का उपयोग अपने आनेयाली पीढी फे लिये साहित्य 
रूपी सजामे को लिखकर छोड़ने मे किया जिसका आज 
भी विशाल सप्रह जेशरमेर, बीकानेर, पाठन, घड़ीदा, 
ट्मिडी, सम्भात, अद्ददाबाद आदि-आदि शहरों मे पाया 
जाता है उसमे वर्णित अनेक विषयों में से जीय-अजीब, पुदूगल, 
घ॒मे, अधर्म, आकाश, फालछ, प्राण विद्या, आत्म-विद्या, चेतना। 
डपयोग; दर्शन, ज्ञान, सत्ति, अवम्रह, ईद्दा, अवाय) घारणा। 
स्ट्रति, सल्ला। चिता, अमिनिषोध, श्रुतक्ञान; छब्धि, भावना+ 
डपयोग; नय॑; नेगम; सम्रह; व्यवद्वार ऋजुसूत, शब्द! सममिरूढः 


[च॒लठये 


ए्वँमूत, स्याद्वाद; द्रव्य, द्रव्य-गुण-पर्याय, अवधिज्ञान, मन 
पर्यव ज्ञान, केयछ ज्ञान, आध्रव, बघ) सवर निर्रा) मोक्ष, 
मोक्ष मार्ग, सम्यक्‌ दर्शन) सम्यग्‌ ज्ञान, सम्यकूचारित्र आदि- 
आदि विषयों का विस्दृत बणन प्राचीन शास्त्र आचरह) 

जीवामिगम, भगयती सूत्र आदि में पाया जाता दैं। तथा उ्त 
पिषयों वी सप्षिप्त रूप रेखा का परिचय सर्व दर्शनो तथा आज 
के बैज्ञानियों के साथ तुल्नात्म समीखा कर बयाल के सुप्रसिद्ध 
विद्वान श्रीयुक्त दरिसत्य भद्टाचाये एम० ०० घी० एल० पीएच०- 
डी० ने फई वर्ष पू्वे राधानगर वग साहित्य-परिपद में 
निवन्ध के रूप में पढ़ा था, जिसका नाम “जैन विज्ञान” रखा 
गया है वह सर्वथा उपयुक्त दे। आप के तल स्परशी ज्ञान तथा 
विचार करने की अदूमुत शक्तिके कारण ही आपके उक्त निवन्ध 

की सर्यतर प्रशसा हुई और यही कारण है कि उस नियन्‍्ध का 
हिन्दी अनुवाद पाठसों के समक्ष उपस्थित करने का सौभाग्य 

प्राप्त कर रहा हूँ। तथा आपने प्रस्तुत पुस्तिका पर अपना 
अभिप्राय लिखकर जो उदारता का परिचय तिया है। अतएवः 
आपका भी आभार माने विना कैसे रह सता हूँ। 


भारत के उपराष्ट्रपति श्रद्ेय सवंपष्टी श्री राधाइप्णन्‌ आदि 
पिड्ठानों ढ्रा अनुमोदित आपके लिसित ज्ञेन धीसिस पर दी 
क्छकत्ता विश्व विद्यालय से जो आपको पीएच० डी० का पद 


पाने का सौभास्य श्राप्त हुआ है; उसका हमे गौरव दे »; , 


अरशच्कमड पु 
4 कर 





चीज 


आपके अनेक प्रफाशित*अप्रकाशित निम्बधों फो प्रकाश में 
छाने का शिप्र दी प्रयत्न कया जायगा जिससे साधारण 
जनता उसका सदुपयोग कर सके । 

स्वगस्थ गुरदेव परम पृज््य पञ्ाव केशरी युग मद्दापुरुप 
जैनाचार्य श्रीमद विजय बम सूरीश्यरजी महाराज का इेटय 
से अमार मानता € जिनकी ही पूर्ण एपा से में साहिय क्षेत्र में 
प्रविष्ट हुआ क्या उन्हीं के पद्टयर शान्त मूर्ति, परम गुर भक्त 
जैनाचार्य श्रीमद्‌ विजय ममुद्र सूरौश्वरजी महाराज का आभार 
भानता हूं जो भ्वगीय शुरूदेव की भांति साहिस प्रवर्ति के लिये 
सब्रैध प्रेरणा देते रहते हूँ। 

जैन विज्ञान के गुजराती अनुयादक श्री सुशील तथा उत्क 
पुस्तक के अराशक फा भी आभार मानता हूं जिनके गुजराती 
अन्ुयाट का पूरा पूरा सह्दारा लिया दे। 

हिन्दी अमुधाद करने के पश्चात यिद्ददवयें पू० सुनिश्री फनक 
पिज्ञय् जी महाराज) पढितभ्री बी० आर० सी० जैनः साहिन्य 
प्रेमी श्री मवर्छाल नाहदा तैथा भी इन्दरचद नाहूठा फो एस 
अनुवाद के सुनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है जिन्‍्द्रोने इसकी 
भूरि-भूरि प्रशसा कर मेरा उत्साह बढाया। अतएव उन सभी 
को भी आभारी हूं। 

श्री जैन श्वे० मित्र सण्डल के मत्री भरी दुलीचन्द बैद तथा 
कमंठ कार्यकर्ता श्री दिशछाछ लूणियाने तो अनुवाद सुनते 
ही मडल की ओर से प्रकाशित करने का त्त्कार ही निर्णय कर 


[जन 

मेरे उत्साह में बृद्धि बी अठण्य आप दोनों की प्रशसा क्ये 
पिना नहीं रद्द सऊता। 

अत में उप पाठकों को भी धन्यवाद देना पत्तेल्य सममता 
हू। जिन्होंने मेरे द्वारा लिसित “आदेश प्रथतेनी” तथा 
अमादित्य सर और अदुभुतकवि” एवं युग प्रवर श्रीमद 
प्रितय बण्म सूरि जीवनरेप्य नामर पुम्तरों और श्री सूरितय 
अप्ट प्रकारी पृत्रा, श्री दादा प्रमावक सूरि अप्ट प्रकारी पूजा, 
श्री ज्गदूसुद अप्टप्रकारी पूजा आदि पूत्रारओ को विशेष रुप से 
अपनाउर धर्म प्रेम फा परिचय दिया है। इसीटिये प्रस्तुन 
पुस्तिया टेफर उपस्थित होने या साहस कर रहा हँ। 

अत मे आशा करता हू कि पूरे रंघनाओं को भांति समाव 
इस पुस्तिरा को पढ़कर औन सिद्धान्तों फे अध्ययन पी ओर, 
रूचि उत्पन्न परेगी सो मेरा यह प्रयास सार्थक होगा। 


र्यान +- 


२९१ सर इरिराम भोयनडा दीट, भत्युरुष चरणेच्टु 
कलछपत्ता 
52३34 ऋषभचद डागा 


लेखकीय अंग्रेजी का हिन्दी अनुवाद 


बगाल मे जैन दर्शन का अभ्यास अति कम होने पर भी 
भाग्तीय दर्शनों में जैन दर्शन को अति गौरवमय स्थान 
आप्त है। 

कई वर्ष पू राधानगर बग-साहित्य परिषद्‌ का जो अधि- 
मेशन हुआ था उसमे मुझे! “जैन कथा” सामक नियन्ध पढने 
का सुअबमर प्राप्त हुआ। जिसको सुनकर उपस्थित विद्वानों 
के समृह वा भन बडा ही आकर्षित हुआ | तत्पश्चात उक्त निबंध 
जिनवाणी नामक (बगल ) पत्रिका मे प्रकाशित हुआ उसी वा 
हिन्दी अनुवाद अस्तुत पुस्तिका मे क्या गया है। 

यद्द अमुपाद भारतवर्ष के अगगाली लोगों के पढ़ने के लिये 
ही विद्ददवर्य श्री ऋषभचन्द डागा ने फ्िया है और इसको मेरे 
भन्मुस सम्पूर्ण पदकर सुताया है। 

मे छिल्दी का विद्वान न होने पर भी इतना तो दावे के साथ 
यह सकता हूं कि यह अलुयाद बडाद्दी मधुर और पिलकुछ सत्य 

हुआ है। 

५ शा करता हूँ कि इस अनुयाद द्वारा अभ्यासी लोग औैन 
चशतन के अभ्यास मे दिलचस्पी छेंगे दो लेसक आऔर अनुबादक 
कप परिश्रम सार्थक समझा जायगा | 

१ फैछाश थसु लेन 


है। 
डेयडा ( पश्चिमी वेगाछू है +-हरिसत्य भट्टाचार्य 


कक कक के: 


जैन-विज्ञान 
( हिन्दी अजुगाद ) 


जैन विज्ञान 


झन सम्प्रदाय विशाल भारतीय जाति का एक अश हैं। 
अरतबर्ष की को प्राचीन सस्कृति; पुरातत्य शार्तियों को आश्चये 
चरित कर रही दे उस संस्कृति का सम्पूर्ण और सच्चा इतिहास 
ज्ञात करना दो तो जैन सम्प्रदाय वे अभ्यास बिना नहीं हो 
सकता । अथवा जैन सम्प्रदाय के विवरण बिना अपूर्ण रह 
जाय। 

बई छोग भूछ से ऐसा मान छेते है कि महावीर स्वामी ने 
ही जैन धर्म प्रारम्भ कया था, अर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ से छ सात॑ 
सौ बर्ष पूर्व ही जन घर्म का जन्म हुआ था। परन्‍्तु डॉ० दमन 
सैशायी ( जर्मन ) जैसे समर्थ विद्वानों ने इस मिथ्या भ्रम को 
दूर करने का खूय अयत्न क्या और इसमें वे अधिरतर सफर 
भी हुए। 

जन धर्म इस समार का प्राचीन से आाचीन धर्म है। जिस 
ऋषभदेव को भागयत्तकार वैष्णव का सुएय अववार मानते हैः 


बही जैन सम्प्रदाय का आदीश्वरु वर्तमान चौवीसी का भ्रयम 
सीथकर हे (१ 285 “६ 
है 


४... 
पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष जो पुरुष श्रेष्ठ के नाम से आतब भी 
अमिद्ध दे; विस भारतवर्ष ये नाम से प्न्ये भारतवासी अभि- 
मान ग्सते है उस चत्रप्रती सम्राट भगत फे प्रति पापा 
सम्परटाय और जैन सम्भटाय भी अपनी भक्ति शद्धावित़ि 
अर्पित फत्ते है। 


जिस रघपुपति ये चरित्र वणन से आद्यण साहिय गुज़ राश 
# उस रामचन्द्र यो भो जैनो ने अपनी समात्र मे उचित स्थान 
लिया है। द्वारिकाधिपति श्री रष्ण तथा उनते बड़े भाई को भी 
जैनो ने अपने साहिय मे अच्छा ग्थान हल्या है। उससे एप 
आत्मीय-चधु श्री नेमिनाथ तो औय धर्म के बायीशद सीर्या 
झोने का सौभाग्य प्राप्त फरते है। गौतम युद्ध से भी पहले अढाई 
झ वर्ष पृ जैन धर्म के सेबरीशव तीर्थंकर थी पारई माथ भगवान 
का शासन प्रवते रद्ा था श्म सर्व का इतिहासिक मूल्य चाहे 
जैसा ऑफ जाय परन्तु इतना तो स्थय मिद्ध हैं कि मद्दावीर 
स्वामी के अधिभाव पूर्व भाग्तवर्ष मे जैन धर्म का प्रभाव कायम 
था। बोद धर्म के प्राचीन से श्रायीन प्रस्थों में जिस * सायपुत” 
जधवा निगथ का माम उल्लेय मिलता है घद युद्ध ये पूद्र का था 
इसमे क्रिचित मात्र भी शंका नहीं । जन धर्म बुद्ध धर्म की शासा 
तो दै हो नहीं; वर्कि युद घर से भी अति प्राचीन है। इसलिये 
यहां पर फिर से कद्दा जाता है कि भारतीय दर्शन, भारतीय 
सध्यता-भारदीय संस्कृति के सम्पूर्ण इतिहास मे झैन धर्म का ही 


22. स्थान है। 


| 

अति प्राचीन समय की अर्धम्पष्ट > अस्पप्ट यात को भी 
ताने दीविये। इतिहास वा जद से प्राल होता दँ तेव से हौप 
फम्पों पा गौरव मानो सृथ्र वी किरणों की भाति हथ्बी पर 
प्रकाशित हो रहा हो ऐसा लगता है। भपश्तयर्प पर चव्वर्ती 
सम्राट मौयकुछ चूडामणि चन्दरगुप्र जन दर्म का अजुयायी था 
से प्रमाण मिःते ढै । प्राचीन से प्रार्च'न वेयाक्रण श'कदायण_ 
अधपा जनेन्‍्द्र का नाम आज पौन से व्याकरण थे विद्यार्यी से 
अनभिज्ञ रहा है ? विक्रमाटिय की रा० ऊना भे जो नव रन्‍्न 
थे उसमें एक रस्न तिन मताबलदी था ऐसा अनुमान रुप 
सकता दै। अभिवान-प्रणेताओं में धररद्राचार्य का स्थान अति 
उच्च फोटि का है। द्शान शास्त्र मे; प्रणिल शास्त्र मे) ज्योतिष मे 
पदक में) काव्य मे, नीति में जैन विद्वानों ने जा योग दिया दै-- 
तये-नये सत्य की भट देकर जो पृर्ति जा 6 उसकी रीनती बरना 
सरल नहीं | 

युरोप के मध्य युग के लोक साहिय का मूल भारतवर्ष है 
तथा भारतवर्ष में प्रथम लोर साहित्य पी रचना जैन विद्वानों 
हारा हुई है। जन त्यागी पुरुष महाव्‌ सोफ शिक्षक थे। 

शिरप और स्थापत्य मे भी भेनी अखाण्य रहे दैं। कोई 
भी तीथ इसकी साली दे सकता है। ईल्नेरा जैसे न्‍्यानों मे 
जैन कला-इपासना के अवशेष आर भी देखे ज्ञा सकते हैं। 
आबू तथा शदु॑च्य/-कुम्मरियाजी, रापफघुर एवं जेशलमेर जादि 
ने मन्दिरों ने कौन से कछा प्रेमी को मात्र मुग्य नदी किया? 


[४ ॥ 


दक्षिण मे आज भी गोम्मटेश्यर की सूर्ति काछ की भयकरता के 
सामने फानी हँसती सडी नजर आ रही है | इम्पीरियल गैकी- 
ठीयर आफ इण्या में इसके सम्बन्ध मे एस उल्लेस है कि 
॥फाछ8७ 00088 97070॥006 7506 उद्याए &8#065५ 
7९ 00०78 09 एणातेश5 ० 089 ए०णं१2 जगत का 
यह एक आश्चर्य ह । इसके सिय्राय विधर्मियों के थुग-युग व्यापी 
अद्याचारों, परियर्तनों, अप्रि और भूसम्प के वृफ़ानों आहि से 
वंचकर जीवित रहे जो आज नमूने दृष्टिगोचर होते है वे ऐसा 
प्रमाणित करते है कि उच्च सभ्यता के लगभग सभी अत मे 
झैत्ों ने उत्तम उत्कर्प साधा था। 


ह्लन समाज था वारायाहिक इतिहास चित्रित करने की 
मेरे मे शक्ति नहीं, मेन व्रिच'र श्रयाह् की सभी तरज्नो का बिव- 
रण उपम्थित करना भी प्राय असभवित है। मात यहाँ पर 
झद दर्शन और विज्ञान का एक सम्रिप्त विवरण प्रगट करना 
चाहता हू । 

जोन सिद्धांत के: प्नुस्ग7 जगत में मुरय दो तत्व है, जीव 
आर अजीन। जीव याने ०गमा। जीव से मिन्‍न बह अजीब । 


पिज्ञान--जडपिज्ञन 


६] प्च 
अजीब पदाथ के आध्य से ही अड़विज्ञान का अस्तित्व 
है। बेढाज्त जिससे माया उहना है बही यह अजीब पदार्थ 
होगा ऐसा भने कोई सान ले. भाया की स्पतन्त्र सत्ता जैसा 


[४] 
छुछ नहीं) झड्य बिना वह नयामी * परन्तु यद अजीव तत्व दो 
ज्ञीव तय नितना ही खाघीन, म्पतन्त्र, अनाहि, अनन्त है। 
अतीय यामे सरगिय की दह्दी हुई प्रकृति भले ही कोई सममे। 
प्रकृति वो कि स्माधीन स्वतन्त्र, अनालि।अनत है तो भी एफ ह॥ 
परन्तु अचीव तत्व एक से भी अधिज दे । न्याय तथा बैशेपिक 
हुशन द्वारा स्यीकृत अणु तथा परमाणु भी जन रश्शन द्वारा 
म्वीकूत अचीव तत्व से भिन्‍न पटता है, फ्योंकि अणु परमाणु 
'मिवाय अजीव तत्य के अनेक भेद है। वीढों वा शून्य भी इस 
अजीब तत्व से नहीं मिलता । मेन मताउुसार जीव के निम्न 
पाँच भेद है। 
पुदूगर, धर्म, अधर्म, आराश जौर कार । 


पुदगल 


अप्रेसी मे पिसको ७७६६४ पहते है उसकी जैन शत 
पमुदुगट कटता है, पुट्गढ का स्वरूप 2) रूप) रस, सरपश तथा 
गन्ध ये पुटगठ फे चार गुण दे। पुटूगट वी सस्या अन्त 
है। शस्। बंध, ( मिलन » सल्मता। स्थूलता, आराए भेद+ 
सअन्यक्षर, छाया, आडोर तथा ताप पुट्गल ये पयाये हैं। 
अर्थात्‌ पुदूगछ मे से इनसी +पत्ति होती है। शा, आरोझ 
(प्रशाश) तथा ताप को पौदूगात सानने में जनों ने कतिपय 
अशो मे वर्तमान यैज्ञानिस शाव का आभास दिया है |अपकार 


णबा छा न्‍्ट श है घुमा न्याय दशन नहीं के ! 


६ ब वे 
धर्म 
धर्म अथात्‌ पुण्य कर्म एसा अपने मानते है परन्तु जन दर्शन 
इसवा यहाँ अन्य अर्थ कग्ना है।. शितम्ण[र७ ०६ 7709णा 
फी भांति ही इस घर का पर्थ है। पानी जिस भाति मच्य- 
लियो की गति से सहाय करना ईू उसी भांति अजीवतत्व पुदूगल 
तथा जीव की गति भे सहाय करता है, उसी का माम धर्म है 
हेमा जैन विज्ञान कहता #ै। बर्म अमृत है, निप्किय है तथा 
नित्य हैं। यह जीव तथा पुट्गल को 'चराता नहीं परन्तु यह 
ती केवछ इसकी गति मे सहाय करता है । 
अधर्म 
अधम अथात्‌ पाप उर्म बोई न सममे [0900 ० 
7086 जैसा ही अधर्म का अर्थ जैन दर्शन करता है। मार्स 
भूछा हुआ पथिक गहन अवकार देसकर रानी को एक स्थान 
पर आराम करता दै उसी भाँति अधर्म--अजीवतत्व पुदूगल 
तथा जीव को स्थिती विवय में सहायता करता है। वर्म की 
भाँति अधर्म भी अमूत निष्क्रिय तथा निद्म है। यह जीव 
तथा पुदूगछ को रोकता नहीं वेबछ स्थिति में सहाय करता है। 
आकाश 


जो अजीब तत्व ज्ञीवादि पटार्थ को अपने लिए अवकाश 
दे--अथात्‌ सिस अजीव तत्व के अन्दर जीवादि पदार्थ रह 
सके उसीका नाम आयाश। पास्चादय वैज्ञानिक इसको 8808 


[७३ 
के माम से पहचानते ई। आऊाश नित्य है। व्यापक दे तथा 
जोच। पुदगल, वर्ष, अध्म तथा वाछ वे आश्रय मून है हनी 
शत आफाश को दो भाग मे बाँटते हैं। (१) छोकावाश 
(२) अछोसाशाश। लोसाकाश के लिये दी जीवालि पदार्थ 
आश्रय पाता है; छोजाकाश के बाहर आयनन्‍्त शन्यमय 
अछोफ है 
काल 

बाल अथाग्‌ 0४6 पटाश के परिवर्नन मे जो अजीयतत्य 
सहायता बरना है उस फए नाम कार | यह तित्य है; अमूने हैऊ 
यह असप्य द्रव्यमय छाशायाश परिपूर्ण है। 

पुदूगट आरि पचतार की इतनी जालोचना से कोई भी 
समझ सकता है. जि आज के जड़ा विज्ञान ये मृठ तत्व जैन 
हशन मे ढफे पदे है। प्राचीन प्रोस के 0९४00४/0७५ से 
हेरूए बनमान युग के 50520५0८0 तक ये सभी वैज्ञानियों ने 
4५०४ अथवा पुदूगर पे अम्वियर को स्वीकार क्या दे। यह: 
५०७ अनन्त है ऐसा भी इस संद ले स्पीजार जिया दे कथा 
इसये सयोग वियोग ये कारण ही जड जगत के स्थूल पटार्थ 
उत्पन्न होते हैँ तथा बिल्यपाते है; इस विपय में मी ये एऊ 
मत है। 

प्रथम ए8शागव्घात68, 2९70 यगैरद टाशनिस धर्म अथवा: 
एपप्रथाए€ ०६ 70४07 स्वीकार नहीं करते ये। परतु 
इसवे बाट क्यूटन जैसे पिद्वानों ने गतितत्व गा सिद्धांत स्थापिद 


कट 
कं 


कु 


[४ ) 


चा। प्रीस के प्लः8ढहपह जैसे ताशनिक ने अधर्म-तत्य 
आनमने से इनकार क्या; 7002 0 हि888 इनससो सान्‍्य 
महीं था, परन्तु इसके बाद एश६७ €वृष्ाकघ४ में जधर्म 
सत्य का भामांतर से सी मान्य हुआ। पेंट सथा हेगठ आवाश 
तत्व को एक मानसिक व्यापार थतारूर पिलडुरू उड़ा देना 
चाहते थे। परन्तु श्सफे घाद रसल जैसे आधुनिक दार्शनिशों 
ने 9[0८५ की तात्यिकता मान्य वी। आराश एक सत्‌ वी 
आँति सत्य पदाश् है। इस बात पो अधिराएर [2058 ८४ भी 
मानते है। आकाश पी भाँति काल की भी फ्तिपय लोगों मे 
भनो व्यापार कह्द पर उड़ा दैने का प्रयज्न क्या, परन्तु प्रॉस ये 
एक सुप्रसिद्ध दाशनिक छि०8६०४ ने ता यहाँ तक फह टिया 
सक्रि काछ वास्तव में 0372086 7९७॥६) है। काए वा ग्रवछ 
अस्तित्व मजूर किये प्रिना छूटरारा नहों। 

उपरोक्त पाँच प्रभार के अनीब पहार्थ के साथ झो तत्व 
चर्भचश जबड़ा हुआ है उसी का नाम जीव है। 

जीय 

जैन दर्शन का ज्ञीव तत्य वेदाल्त के श्रद्य से १६ अल 
शक तथा अहितीय देै। जीव की सप्या अनन्त, ५ 
चुौध॒प से भी लग है; ब्योकि < 
परन्तु वन्धन अस्त | 
मी जीव वत्द मिन्‍न « 
खौद्धी विज्ञान अवाह है 


[8 ॥] 


सत््‌-सत्य नित्य पतार्थ है। जैन दर्शन जीय का अस्तित्व, चेतना 
उपयोग प्रभुत्व, कह स्व: भोकदत्य, देहपरमाणत्य तथा अमृत्तर्व 
इत्यादि गुण बणन करता है। 


प्राण विद्या 


80०5 बविपय की आधुनिक सोज का पूवाभास, प्राचीन 
जैनों द्वारा उपदेशित जीव बिचार मे बराबर मिलता ?ै। जैन 
होग पृथ्वी, पानी, अम्मी तथा वायु वो सूत्म और स्थृछ दो 
अगार के ऐफ्ेन्द्रिय ज्ञीयों का अस्तित्व सानते है। इस सूक्ष्म 
एकेन्द्रिय जीच पुज फो आच के वैज्ञानिक--श्राणीतत्ववेता 
7्श008]0!0 0१६५१8708 के माम से पद्दचानते दे। चनस्पति 
भे भी प्राण है, स्पर्श अनुभव र्रने की शक्ति 8 ऐसा भी कहते 
है, आय के नपरीन युग में आचाये जगठीशचन्द्र बसु ने वनम्पति 
शास्त्र सम्बधी नचीन सोच कर जो आश्चर्य फैलाया है उसका 
मूर बस्तुत इस एफेन्द्रिय लीय वाट में ही थिपा हुआ था। 


आत्म विदा 


जीय तत्य की भाति जनो हारा प्रकपित आत्म विद्या 
7089०00०६॥ में आधुनिक सोजो का अदाधिक आभास 
पमिलसा है। जीव के गुणो के वर्णन करते समय अपने चेतना 
सथाडपयोग का उल्लेग् कर गये है। इन मुख्य गुणों क्े>विपय 
अअप्िक विचार करे। हा हक 


[ २०) 
चेतना 


बेतना तीन प्रसार की #ै। कक्‍्मफछालुभूति। कार्यानुभूनि 
तथा शानाउुभुति | स्पावरजीव-इूग्वी, पाली; अप्ति। पायु। बत- 
रपति के जीव कर्म फट सात्र भोगते है। च्रस जीव-दो। तीन 
चार तथा पाँच इन्द्रिय ये. जीय अपने कार्य का अनुभव करते 
है। उध प्रकार के जीय धान ये अधिकारी होते हैं। चेतना के 
मे तीन प्रकार अथया पयाया रो। पूर्ण चतत्य या क्रम विकास वे 
तीम स्तर रह सकते है। मनुप्य से जलय जीव मार अचेवन 
सत्र थी भाति है ऐसा जा उहते है उसरा सण्डन हथारां बर्ष 
पूर्व हनी ने किया है। पर्तमान मु मे क्रम विय्रास करनेवाले 
मनो पिज्ञान-4९ ०।ठा97ए 293 ०००४ के दो मूल सूत 
स्प्रीशृति स्थि है थे भ्रथम से ही ह्ीन दशन में थे। ये दी सूत यह 
रहे (१) मलुप्य ने अल्म-्नीची कोटि के प्राणियों में एक 
प्रकार का निराअतिम प्रसार का चंतन्य+ शिगन्‍नीए/शका 
(0005000१४९४५ होता है। मानव-र्दतत्य, इसी चैतन्य में 
क्रमबार प्रगढ होता है। (२) प्राण तथा चतस्थ जि(6 छागते 
(007800757९88 बरायर सहगामी होता है। (00 6५९४० 
प्ाए8 हे 
उपयोग 


हि जीव का दूसरा विशिष्ट छक्षण उपयोग। दर्शन तथा ज्ञान 
के भेल से उपयोग दो प्रफार होते है। 


[श्र 
दशन 


कूपाहि विशेष शान-वर्नित सामान्य की अमुभूदि को 
हशन कहते हैं। हर्शन खार प्रकार द्वाता है. (२) च्तु दर्शन 
(०) अचध्‌ दर्शन (३) अवधि दर्शन (2) पेवल दर्रोन। घतु 
सम्बन्पी मात्र चशु ट्शंन। उसी भाँति शब्द रम।ः 
म्पश 22225 सम्बन्धी अनुमूति का नाम अचसु रर्शन! 
स्पूल इन्द्रिय से अगम्य जिपय की मयादाघारी अनुभूति का 
नाम अयधि-”र्शन 70०४०फ्रोआरछक सम्प्रदाप जिसे 0)805४० 
०९४70० पहँते हैं उसके जीसा ही कतिपय अश में यह अवधि 
हशन दै। विश्व थी समस्त वस्तुओं का अपरोध दर्शा अतुमय 
जा नाम फेयछ दर्शन। 


घान 
हश्शन के थाट ज्ञान के उठय को उपयोग के दूसरे भाँति का 
भेद कद्द सकते है। ज्ञान प्रथमत हो प्रयार या दाता है 
प्रत्यव तथा परोक्ष) मति; श्रुदादि अप्ट-विध झ्ञान वा उन 
दो प्रकार के ज्ञान मे समावेश हो जाता है। उसमे भी 'उसति” 
सतिक्ञात या “हुम्लुत” श्ुत ज्ञान का तथा “वरिभग' अवधिज्ञाद 
का आमास; जथात्‌ ए:/॥4०४०ए५ 4070 सादर दोता है| 


मति 


टशन के वाद जो ज्ञान इन्द्रिय यी अपैक्षा से द्वोता है उसका" 
कानाम मति ज्ञाव| मति ज्ञान तीन प्रसार दोता है, उपल्धि 
हि 087 


[१] 
आयना तथा उपयांग। इन तीन प्रसार के मतिक्षान को जन 
दार्शनिक अधिकतर पाच भेद में व्रिमत्त करते है, मति, स्मृति, 
सलन्ना) चिन्ता तथा अभिनियोध । 


( शुद्ध ) मति 

दशन के बाद शिक्न द्वी जो बृति जन्मती है उसका उपलग्धधि 
अथया शुद्ध मति ज्ञान कहते है। पाश्चाद्य मनो विज्ञान उसको 
इशा९० ॥४प000 जथया एल: एशणा। कहते है। जैन 
लाशनिक मति ज्ञान के दो भेट बताते है। जो मति ज्ञान बाह्य 
बुन्द्रिय पर आधार गसता दे उसको इन्द्रिय निमित मति ज्ञान 
तशा जो मति घान केयछ जनिन्द्रिय अथात मन बी अपेधा 
रखता है उसको अनिन्द्रिय निमित मति ज्षाय कहते है। टाश- 
निक [0८+९, त6€५ 0६ 50058007 तथा 06६8 ०॑ १6॥6- 
८४०7 इस भांति जो दो प्रजार की चितद्धति का निरूपषण करते 
है, उसी भाति आतच के हाशनिक चिंसयों क्रि.॥४89९७॥00७ 
(वाहिरनुशीठन) तथा [70०५७७०॥०० ( आन्‍्तरनुशीलन ) से 
आम किया छान कहते है उसी का जन दाशनिक अनुक्म से 
इन्द्रियनिमितमति ज्ञान तथा अतिन्द्रियनिमित मति ज्ञान 
कहे ठे। 

क्णाडि' पांच इन्द्रिय के भेट से इन्द्रियनिमित मति ज्ञान भी 
पाँच प्रवार का है| 

चर्नमान युग के वैज्ञानियों ने जअसे एशल्लु/ठा में विभिन 
प्रकार की चित्तवृति को खोद प्राप्त दी है उसी सांति जाय 


६ श्ग हे 
ऋषियों ने मति ज्ञान के अन्तर थार प्रशार पी बूतियों की सोज 
प्राप्न की थी। लिसता इस प्रकार द्रम व्यवस्थित जिया है। 
अधप्रह, ईदा, अवाय और घारणा । 
अग्रप्रह 
चाद् चस्तु ये सामाय आया या थो शान शोता है, उसपा 
नाम अग्रप्रह। याष्य यस्तु फे स्वरूप संवस्धी अपप्रद् कोई 
मुनिश्वित सपिशप ज्ञान नहां दवा। यह ठ5िशा8१00॥ अथवा 
कनिपय मश मे रिक्त पाए९०/)वरत व औ] 
हा 
अपप्रह--गृहित प्रिषय से डे की जरिया चठती है। 
अजगृहित दिपय सम्यन्धीव अधिक-साम ज्ञात परने वी सदा. 
या भाम ईहाहै। क्यात्‌ अवगृद्धित बरिपय या प्रणिधाम- 
एकतस्णृ।।पर्द &0८घ५७०॥ (विय्राग्णा)। 
अयाय 
परिषृण ईन्द्रियक्ञान पी यह मीसरी मूमिरा ६) ई हित 
विपय सम्बन्धी संमिशेष ज्ञान का नाम अवाय। अयाय 
जअयथान 70००ए"/्ो तेलरलाफराभ्शत्य (निधार) 


घाग्पा 
इन्द्रिय ज्ञान वे त्रिपय को स्वितिशीछ करता है उसुरस भा 
घारणा; इसरो ?िह००फुपशे ए७व0॥ कह 2) 
घारणा«<«  # नि चर हु 


्ड 
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अवम्रह्मदि के दूसरे अनेज सृक्ष्म भेट है परन्तु अति विस्तार 
हो जावे, क्छिस्टता आजावे इसी भय से छीडना पडता हैं । 


पिद्वानों को इतने पर से ही ज्ञात हो जायगा कि आधुनिक 
यरुरोपीय बिद्वानो ने ?७:०००४०४ का जो क्रम निकास बताया 
है उसीफा ही युद्ध मति ज्ञान के प्िपय मे जैनो ने प्रथम से ही 
“विवरण दे लिया है | 


स्मृति 


दूसरे प्रकार के मति ज्ञान का नाम स्मृति । इससे £सन्द्रिय 
ज्ञान के विषय का स्मरण होता है। स्मृति को पाइचाय 
औज्ञानिक छै०००॥९९०४०॥ अथवा ९००४गाधा०० फहते है। 
]700008 ये! मतानुसार तो स्मरण का विपय अथवा 460 यह 
वमाज मरणासन्न हन्द्रिय झ्ान हू-- ४०४० ब्रा एप 6 तेहटछएशआ/ 
8080. थिच्चाआ6 भी ऐसा ह्वी मानता है। दाशनिक रिश्ते 
इस सिद्धांत का अच्छी वरह से सण्डन फ्रता है। सह कहता 
कि स्मरण का विषय जरूर ईन्द्रिय-ज्ञान-विषय की अपेलाः 
रखता है तथा इसमे सदशता भी है; फिर भी कितनेक अश से 
न्यह नया विपय हैं। जौन ऋषियों ने हचारों यर्प पूर्व, स्मृति के 
विषय में जो निणय दिया था उसका ही ये वैज्ञानिक अनुवाद 
क्ररते हो एसा लगता है और यह कोई कम आश्चर्य की बात 
नहीं । 
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मना ध्रत्यभिवान) 

सक्षा फ्रा दूसरा नाम प्रत्यभिन्नान हैं। पाश्यात्य मनों- 
पित्वान में यह 48ग्रधय॥ध00, 00ण.877807 तथा 007- 
९०१४७४ के भाम से उल्हेंद रिया जाता है। अनुभूति अथया 
स्मृति की सद्दायता से विपय की तुलना द्वारा ज्ञान सप्रह कर्से 
हा नाम प्रत्यमिज्ञान 

इस प्रत्यभिज्ञान बी सडायता से चार प्रकार के ज्ञान प्राप्त 
किये जा भरते हैं। (१) गयय नाम से पहिचाना जानेबाला 
आणी गाय जैसा ६ै। अप्रेजी मे इस शान घो 2१४०८४६07 
४७४ 80णञण्धा$ कहते है। भैस के नाम से पदिचाना जाने 
चराष्टा प्रापी गाय से भिनर है अथाव 28४०थ8007 99 
0०7६724४ (३) ग्रो-पिंड अथात गाय विशेष को देसने से गोप 
अर्थात्‌ गो-सासान्य विपय का ज्ञान होता है। इस सामान्य 
ह्वान पो अप्रेजी में 007००७५७०० कद्दते है। भिन्न-मिन्न विपयों 
के सामान्य को जैन टशन मे तिर्यक्‌ सामान्य रहा है। इस 
विर्यश सामान्य का पराश्चात्य नाम 5960९8 विश (०) कक 
ही पदार्थ की अरग अलग परिणति के अन्दर भी यही एफ 
अथवा अद्वितीय पटार्थ की उपलीध होती दै। अगूठ़ी या 
कडल के अटग अलग आवार, मे अलग अछंग अल्कार के रूप 
में परिणत द्ोने पर भी, प्रत्यमिश्ञान के प्रताप से अपने सूछ ता 
स्थण नाम के द्रव्य को हो देस सस्ते है। अछग अटय परि- 
णठियों के अदर जा दठ्रग्यगन एक, सामान्य हैं, 


अं ्ः 


[ *६ ॥ 
दशन में उप्पता सामान्य कहा जाता है। उ्ध्वेता सामान्य का 
पाश्चात्य नाम 500950#पग्ना अथवा 42586 
चिंता 

साधारणतया चिन्ता तर्क अथना ठह थे नाम से पद्चिचानी 
जाती है। प्रत्यभिज्ञान से प्राप्त क्यि टोपो विपय फे अन्दर 
अस्छेद-सयध फा सोज फरना ही तर्क का काम। पाश्चात्य 
मनोविज्ञान से इसे [900९४070 कहते है। युरोपीय पढित 
कहते हि कि [॥000009 यह 0080ए%४॥०0४ भूयो-दर्शन फा 
फ्छ है। जैन नैयायिक भी उपलभ तथा घलुपठम द्वादा तर्क 
की प्रतिप्ठा मानते है। दोनों के कहने का मतलब एक 
ही है। पाश्चात्य तार्किक लोग ॥ग्रतेघटह६७ धाषात की एक 
पजथा।क्)0 . अथवा पग०ठप्रति॥ठ्यत) ३शेै्रधणारधाए 
कहते है। जैनावार्या ने अनेकानेज शताब्दियों पूर्व यद्दी 
बात कक्‍द्दी थी। इनके मत के अनुसार तर्क उच्येता सम्बन्ध 
का नाम अव्रिनाभाव अथवा अन्यथानुपपत्ति दे | 

अभिनियोध 

तऊ छप्ध बिपय की सद्दायता से दूसरे विपय के ज्ञान को 
समिनियोध कहते है। अमिनियोध साधारणत अजुमान 
भाना जाता है। पाश्चात्य न्याय ग्न्‍्थों मे अनुमान को 
फ6प्ेफ्क।0तफ5 डि९00798095 अथवा 5जो0859 बद्दते 
है। “पर्वतोवहिल्मान” क्योंकि इसमे धुआ दिखाई देता दे | 
इस प्रशार के घोध का नाम अनुमान । इससे 'पर्रत! धर्मी, किवा: 
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पक्ष, ध्वद्ठि” साध्य दथा ध्थयूम” देनु। लिय। अगदा स्वपरैसट 8 
पारचात्य न्याय मनन्‍्यों के 5ज>ो०६5फ के घन्‍्न्‍र॒वन दरों इए 
पिपय की विद्यमानता दिखाई पड़ती दे। इनझा नाम 30525 
पुएचा0) 32०:0०ए० तथा खैतेता8 ७7७8. धररार 
व्याम्रिज्ञान उपए अर्थात्‌ पुंआ और अप्रि के विपद में जो जथछ 
अधिनामाय सम्बन्ध है उसके उपर प्रतिप्टित है। इस इबमि- 
ठत्व का समावेश पाश्चात्य न्याय के 075080: ८८: 5६ ६5७ 
ग्यातैव0 ६८० फे अन्दर आ जाता दे। जैन हृथ्धि मे ब्रज क 
दो प्रकार फे दोते हैं. (३) स्वार्यानुमान (०) इ्रपनटरडक्‍ट ॥ 
अजुमान फरने घाढा तिस अनुमान द्वारा स्वर इई >प्द रेट 
निकाले रमका नाम स्वार्थायमान और जो यदतिन्दन्त दपउऊ 
डक्त अतुमान फरनेवाला उसी दूसरे को यह़ुच ऋपस्टारे 
इसको परार्यानुमान कहते हैं। प्रोक दाश्लड («४३०५७ 
अलुमान के तीन अययय गिनाठे हैँ। 6) कक >सान है 
बहनवद यहिमान दे। (२) यह पर्वतघूमगार:/5) 8 महये यह 
पर्बद बन्दिमान दै। योद्ध छोम अनुमान डे २५57 #न अद- 
यव गिनाते है (९) जो जो घूमवान ए-छवद्षयान (2) #से 
फिमद्दानस (३) यह प्रेत घूमपान है। ईप्क मी अमुमान के 
तीन अवयवब मानते हैं । इनके मतानुस्र अस्त केडम मी 
दो प्रफार फे आकार हो सफ्ते हैं। फर्म दर (२) दा की 
बढिमान है (>) क्योंकि यद परत भूख है। जा जा ही 
चहन्यइ बढिमान। जैसे कि महातव (डर धर)! हा 
ते 
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आफऊार यो जो घूमयान धहन्यद यहिमान, झीसे कि मद्दानस। 
यद्द पर्वत यहिमान है। सैयायिक अनुमान को पयाववय भानते 
ह&ैं। इनके मतानुसार अमुमान फे आकार इस प्रशार है। 
(९) यद्व पर्वत यहिमान है। (२) क्याफ़ि यह पर्वत घूमवात है! 
“३) जो-जो भूमवान यह यद बढ़िवात , असे कि मद्धानस। 
“(४) यद्द परत धूमवान दे । (9) इसलिये यह पर्यत घश्षिमान है। 
अनुमान के पाँच अबयय पे नाम अउक्म से प्रतिशा, हैक 
'डदाहएण, उपनय तथा निग्मन दै। जैन दर्शन थे मैयाविर 
कद्ते है कि उदाहरण, उपनय सथा निगमन निर्धक दै। जनों 
'का अनुमान दो अययव फा है “-(१) यह पर्वत यहिमान 
(२) क्योंकि यह पर्वत घूमवान है। जैनी कहते हैं कि कोई भी 
धुद्धिमान प्राणी इन दो ही अथयव से अलुमान था विपय 
समम सफता दे, इमल्यि अउुमान के दूसरे अध्यय व्यर्थ हैं। 
परन्तु श्रोतागण ज्ञो अल्प वृद्धि के हों तो नी मैयायियों के 
'पाँच अययब तो स्वीवारते है ही इतना ही नहीं परन्तु अधिझ 
में प्रतिप्ता सुद्ठि, देतु शुद्धि जैसे दूसरे पांच अवयब सम्मलित 
कर अनुमान के दशाथयत्र भी बनाते है | 
श्रुत ज्ञान 

अनुमान वर मतिज्ञान का अथात्‌ इन्द्रियसश्टिप्ट ज्ञानका 
अधिकार दे। श्रुतज्ञान नित्य-सत्य का भडार रूप है इसका 
“किया नाम आगम है। जेनी ऋग्वेद आदि चार वेद को 
आ्आगम या प्रमाण रूप से स्वीकार नहों करते। ये यहते हैं कि 
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िन्दनि अपरी सापना--वपश्दरा के घट पर सौयोधर स्पिती 
प्राय की हो उसी मिद्ध, सर्वेश, तीबेडर घीतराण सगवाम फा 
बन ही सर्वोत्तष्ट आगम पद्दा जाता है हनी अषपो भापम 
को वा्बित्‌ बैद के रूप से कहते हैं तथा उनसपों चार भाग से 
शॉटते है। मति ज्ञान वा अवप्रष्टादि भेद फरपे दिस भोति 
बार भेट अथवा पयाय॑ ई डसी मांति शुल्शात पिपय में भी ये 
शर््यि, माना; उपयोग तथा प्यय ऐसे चार सेद फहते हैं। 
इपयोगादि, धुनक्ञान फे चार भेट पग्तुत ध्याम््यान-भेद साध 
है। थरद्द स्याप्यान-्रणादी कनिपय अश से पात्यादों फे तप 
पिचा सम्बन्धी 72 र.08४500०४ के साथ मे? सा मक्सी | 
ल्न्धि 

किसी मी पस्तु को, ढसवे साथ सम्दन्य रखते किसी भी 

पिपय वी सहायता से पहिचाता ज्ञाय उसया पाम ऊूग्पि। 
भरना 

किसी भी दिपय को; पूर्व घारण किये बिसी पविपय थे रए- 
रूप, प्ररदि अथया तिया वी सद्दायता से पश्चियानों या प्रथम 
करे ठसवा चाम भापना। भाषना विभय-ध्याण्यान फी एव, 
खआति उध प्रषाडी या दै। यद्द पहार्थ तथा तसम्वन्धी दूसरी 
अनेत' वस्तुओं फा विचार पर निर्णय योग्य पदार्थ पा निरूपय 
करने आगे बढती दे । 


आवसा-अयोग द्वार कब | निधाआन 
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* नये 
भारतीय दर्शनों में नय-विचार यह जैन दर्शन की एक 
विशिष्ठता है; पदार्थ की सम्पूर्णता की ओर पूरा छक् दिये 
पिना, किसी एक विशिष्ट दृष्टि से त्रिपय की प्रकृति का निरूपण 
करना इसका माम * नय”। द्रव्याथिक तथा पयायर्थिक नयका 
तथा पर्याय, पयायर्थिक नय का विषय है। द्रव्याथिक नये 
गैगम, सम्रह तथा व्यवहार के भेद से तीन प्रकार है तथा ऋजुसत 
श्द; सममिरुढ तथा ऐयमूल के भेद से पर्यायर्थिक नय चाए 
प्रकार है। ५ 
नगम 
वस्तु के स्वरूप का विचार नहीं फर एक वाह्म स्वरूप के 
सम्बन्ध का विचार फरने का नाम नैगम है। एक मम्ुय छूफडी, 
पानी तथा दूसरी सामप्री टेकर जा रहा हो उसको पूछने में 
जाबे कि “तुम यह्‌ क्या कर रहे हो १” तो बह जबाब देगा 
कि "मेरे को पराना दै (” यद्‌ उत्तर नैगम लय की दृप्टि से दे । 
इससे छकडी, पानी तथा दूसरी सामग्री के स्वरूप सम्बन्धी 
जरा भी सुछासा नहीं। मात्र इसका कया उद्देश्य है उसका ही 
वर्णन करता दै। 
सग्रह 
चस्तु पे विषय भाव की और छक्ष न देकर जिस भाव से 
सम्बन्ध हो उसी वस्तु, उसी जाति की दूसरी चस्तु के साथ मे 
मदृशता या समानता स्पती हो उस ओर दृप्टि रखे का 


[ ब्श्त 
नाम सम्रह नय। सम्रह नय के साथ मरे पाश्चाय दर्शन की 
॥)8887002009 की समानता दो सकती है। 
व्यपहार 
उपरोक्त नय से यह बिलडुछझ अलग पटता दे चस्तुल 
साप्ताल्यमभाय की ड्येशा कर, वेशिप्ट के प्रति दृष्टि डालो का 
नाम व्यवहार-नय | पाश्याट विज्ञान मे इसको 896009- 
ऋा0्ा अथवा शितताशवेए्रफ्ता०४ कट्टते हैं १ 
ऋजबा 
बस्तु वी परिधि को ज़रा अधिक सकुचित पना। उसयी 
चअनमान अवस्था द्वारा निरूपण करने का नाम ऋछुछत ६ 
श्द्ध 
यह तथा इसके घाद के टो नय शाल के अये का विचार 
करते है। कसी भी शद्ध का सा अर्थ क्या ? इस प्रश्न का 
जवाब तीन नय अपनी अपनी पद्धतियों के अनुसार देते दै। 
प्रत्येक पवर्तीनय, पूबवर्ती नय की अपेला से श्र के अर्थ पो 
अधिक सझीणे वनाता है। शाद-नय शाद के विपय मे अधिक 
से अधिक अर्थ का आरापण फरता दै। ऐमार्थवाचक शब्द, 
लिंग--वचनारि क्रम से मिन्न होते हुए भी एक ही अर्थ का 
सूचन करता है यह इस शज्द नय पा आशय है। 
सममिस्द 
समभिरूढ, प्रत्येक शब्द के मुूउ-घातु की ओर छे जाता 
६, ऐेजर्थवाचक शज्ट भी ब॒स्तुत मिन्‍न भिन्न अर्थवाचक है, 


कप ५5 
भश हि है पे 


5. हल, 
एसा पष्ट थवाये है गाश सया पुरा राष्छ राज नप के कु 
गार एशर्पवापड हैं। परत्यु समश्िरद नय आय मे हो 
श्यिाएी पुरुष ही राह तथा पुर विद्वत्य बारी हीं धादा 
है। माय डी शेर गया पुस्नश मिय भिन्न अरपराचर ५) 
एपेमा 

शहविर होई भी पाए निर्दिष्ट रूप मे डिभध्रातिग हो 
बंद हर ही ७स घदार्थ दे हुग सस्वत्पी दिया दाचझ शाप 
से पदियात ररह॥ हैं। दूसरे शाद से उस शाप दा स्थपदार 
व हाये एडी गरू पुरत शाल्िणामी है यहा! हक पद शरू है! 
रात्लीीन हुआ को इसऐते रह मी बड़ सझते। पडा माम 
पवमूर मय ईे। 

पदार्थ का एक देश पा देशाहा है। परदाएँ का यवार्५ 
ल्था पतिपूर्त सबहप देखया हा मो फैनायम द्राटाग्पीशार 

पाइबाद क्पपा सम्मगी हुए दर्सात छोी दे बडी री भाई 
डिराहता है। 
स्थाह्ाद 

पद शगदित शुद के आधव रुप ै। पहरार्य छे विपए 
में मह समस्त मिन्‍ने रुझों फा ध्ममरा ज्ञाराप करना श्याम 
नहोँं। एक शथा अद्वितीय गुय बा पाये में लारोपन अयने 
से इस पदाय दा सात पवार से निशपाय हो शष्णा है, माग 
प्रषार से दसका बर्णाय हो सरता दै। दा साथ प्रघार ने दर्नन 
पा नाम सादे झयया सप्रभगी न्याय । दशाहरुघ रूप से घट 


( र३३ 
नाम के प्रदाद॑ में अस्तित्व नाम के गुण का झआारोपण करं। 
अब इसका सात भकार किम ढड् से निरूषण हो सकता है घहु- 
अपने देरों | 
(१) स्थादस्ति घट अर्थात्‌ किसी एक अपेशा से घट 

ऐसा यहा जाय । परन्तु घट है इसका अथ क्‍या ९ घट एक. 
नियय मठ, अनन्त, अनारि अपरियर्तनीय पदार्थ ये रूप से 
विदमान दै ऐसा इसका अर्थ नहीं है॥ घट है एसा कहने का 
अर्थ इनना ही कि ख रूप के हिसाव से अथाते घट के रूप से. 
स्वद्रव्य के छविसाद से अर्थाम्‌ यद्ू माटी का चना हुआ दे इस 
'दिसाव, स्व देव अर्थात्‌ अमर एक शहर के ज्रिपय में (पाटली- 
पुत्र ये विषय मे ) तथा स्वकार अथात्‌ अभुता पक ऋतु के 
(बसन्‍्त ऋतु थे ) विषय में घर्तमान दे । 

(>) स्थानास्ति घट अथात्‌ कसी एक अपेक्षा से घट नहीं 
है। पर-रूप अथात्‌ पट रूप से, पर द्ब्य से अधांत्‌ मुगणमकः 
अलकार की शपेशा से। पर क्षेत्र अथात्‌ दूसरे किसी शहर 
की (एघार की ) ऊपेक्षा से तथा परन्‍कार अथात दूसरी डिगी. 
एक ऋतु फ्री (शीव ऋतु की) अपेया से यद्ध घट नहीं है, ०मा, 
भी कह्दा जा सकता दै। 

(३) स्मादस्ति नास्ति च,घट अर्थात्‌ एड क्पेक्षा से घट 
है और दूसरी अपेक्षा से घट नहीं है। खद्धत्य। स्वन्शेत्न पी. 
अपेक्षा से यद्ध घट दै तथा पर-द्रव्य, पर क्षेत्र थी अपेश्ा से 
यह घट यह बात ऊपर फहने से आई है । हू 

न - ि 
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(४ ) स्थादू वक्तव्य घट अर्थात्‌ एक अपैक्षा से घट 
अयक्तव्य है। एक दी समय में अपने को ऐसा छगता है कि 
घट है और घट नहीं है; इसका अथे यह हुआ कि घट अवत्तत्य 
हो गया, प्थोंकि भाषा में ऐसा कोई शर्३ नहीं है कि जो एक 
ही साथ मे अस्तित्व तथा नास्तित्व दर्शा सके। त्तीसरे भाग 
में अपने जिस घट का असितव देस गये उमका आशय ऐसा 
नहीं है कि ' जिस' क्षणं घट का अस्तित्व छगता है उसी क्षण 
इसका नास्तित्य शेंगता है] 

(४) स्थादस्ति च अवक्तय घट--अथात्‌ ऐक अपिक्षा से 
यह घट है और बढ भी अवक्तव्य है। पहला तथा चौथा भागा 
थो साथ लेने से समझ मे आयेगा ) 

(६ ) स्थान्नास्ति च अवक्तय घट अथात ऐक अपेधा से 
यह घट नहीं और यह भी अवक्तव्य ०। दूसरा तथा धीधा 
आँगा के सफछन उपर इस नय का आधार है। 

(७) स्थादस्ति च नासितिच अवक्तत्य घट अथांत ऐक 
अपेक्षा से घट है, पट नहीं दे और बह भी अवक्तत्य दै। यद 
सातरयोँ भांगा तीसरा जौर चौथा भाँगा के मेल पर. आयो- 
जित है। 

जैन दार्शनिक पहले हैं कि बत्तु विचार के ढिये यह साम- 
मेंगी अथवा स्थाद्ाद अनियार्य है| स्पाह्मद के आश्रय बिना 
चस्ठु का सत्य स्परूप समझ मे नहीं जा सकक्‍ता। घट है? 
रेसा कहने मान से इसका सम्पूर्ण तिवरण आ गया ऐसा नहीं 


[ ब्शव 
पैता। “घट नहीं हैँ? ऐसा कहने पर मी अति अपूर्णता रह 
जाय। “घट है तथा घट नहीं भी” ऐसा कट्द देना भी वराबर 
नहीं। “घट अवक्तव्य है” यद्द विवरण भी सम्पूर्ण नहीं। 
प्प्तमगी फे ऐक दो भांगा फी सद्दायता से बस्तु-स्यभाव फा 
र्रान्पूरा निरूषण नहीं हो सकता ऐसा ज्ञैनी भार पूर्वक कहते 
६। झऔर जैनियों पी यह मान्यता विलकुछ झड़ा देने जैसी 
हीं है। ऐक ऐफ भांगा में बुछ ने छुछ सत्य तो अवश्य है। 
पोक्त सात नय की दृष्टि से देखें वो द्वी सम्पूर्ण सत्य तथा तथ्य 
राप्त कर सकते हैं, अस्तित्य पे ब्रियय मे जिस सप्तमगी वी 
अयतारणा अपने देख गये उसी भाँति निट्बादी गुण के लिए 
भरी यह सप्रभगी घट सती है। अर्थात्‌ पदार्थ नित्य है कि 
अनित्य ? इस श्रएन के जयाव में जेनी सप्रभगी की सहायता 
>ते हैं। ज्ञन सिद्धान्त तो यहता ई कि पदार्थ तय थे निरुपण 
फे लिए स्पाद्राल ही एकमात्र उपाय हैं | 
द्रव्य 

इथ्य पी उत्पति और उसका नाश भी है एंसा अपने मानते 
9! भारतपर्ष में बौद्ध लोग तथा ग्रीस में सिलको। शाह के 
शिष्य द्रय को अनितद्य गिनते हैँ, परन्तु सथ् पद्दा जाय तो 
दिखाई देती उत्पति और टिखाई देते विनाश में अथात्‌ परि 
बर्तन मात्र के मूठ में एक ऐसा हत्य होता है कि जो संत 
अविदत ही रहता है। उताइरण रूप से अल्सर परिवर्तन मे 
सोना तो ज्यों का त्यों ही रहता है-मात्र आपार बच्लता 


(रह वे 


रहता है। भारतवर्ष में वेन्द्रावीयों मे ग्रोम मे एकाक्रणाएै०्ट 
के अनुयाइयों ने परिवर्तन याद जैसी यस्तु ही उड़ा दी-नद्वव्य 
यी नित्य सत्ता तथा अविकृति ऊपर यपन टिया। साद्वादी 
झनी इन दोनों बात पो अमुक अपेक्षा से स्वीकृत परते हैं तथा 
अमुक अपेक्षा से नहीं भी। इनका कहना ऐसा है कि सचा 
भी है उसी प्रसार परियर्तन भी है। इसीट्ये ये द्रव्य का 
वर्णन फ्रते समय इसको उत्पाद-ध्यय धौग्यन्युक्त यद्दते ्द। 
मतलब (९ ) द्रग्य थी उत्पति दै। (२) ग्रब्य या विनाश है तथा 
(३) द्रब्य फी एफ ऐसी भी अवस्था दू जो कि उत्पत्ति विनाशरुप 
परिवतेन में भी अविक्रत-अपरियर्तित तथा अटूट रद्द जाती है। 


द्रय, गुण, पर्याय 


दब्य फा विचार करते समय इसके गुण तथा पर्याय था 
भी विचार फरना चाहिये। जैनी द्र॒ब्य को कतिपय अश में 
(७०४0७ के 5प08६8700 ज्ेसा मानते है| द्रव्य फे साथ 
जो चिरकाल अविच्छन्नपूर्वफ रद्दे अथवा जिसके बिना द्रव्य। 
द्रव्य ही न फद्दा जाय उसको वे छोग गुण बद्धते है। द्रव्य 
स्वरभावत अविद्वत रहकर अनन्त परिवर्तनों में जो दिखाई दे 
बह पर्यात्र। जेनी निसजो पर्याय फ्दते है उसको 00६08#भा 
2०0७ कहते हैं। जैन दृष्दि से पुदूगल, धर्म, अधर्म, आवाश 
तथा काल पाँच अजीव द्रव्य है। जीव यह भी द्रव्य हैं। सब' 
मिलाकर छ द्रव्य हैं। + 


[रण 3 


अपधिन्नान 
मति--श्रुतादि पचर विध ज्ञान में अपने मति ज्ञान तथा 
भुत शान थे” विपय मे विचार कर गये। अब अवधि ज्ञान 
आदि दें। स्थृूछ इन्द्रिय--गोचरता के बाहर जो स्वरूप 
वेशिप्ट द्रव्य है उसकी असाघारण अनुभूति, का नाम अवधि 
ग़ान। आज कई छोग जिसको 0]97009%7०० कहते है। 
उसके साथ में किसी अपेक्षा से इसका मिलान क्या जा सझता 
$। अवधि ज्ञान के तीन भेद है । वेशाबवि, पसमावधि तथा 
प्रधावधि । देशावधि लिशा तथा काछ से सीमावद्ध है, परुमा- 
ब्रवि असीम है, सर्वाग्रधि से विश्व के समस्त रूपी द्रत्यों का 
अनुभव हो सकता है। 
मन, पयंत 
दूसरे की चित्तटति के विषय के अमुभव का नाम मन 
र्यचज्ञान। पाश्चात्य विज्ञान में इसको टेलीपथी अथवा 
00 ४७४५ ०४ ऐसी सज्ञा देने मे आई द। मन परयेच छान 
# ऋजुमति तशा विषुल्मति दो भेद है। ऋजुमति सकी्ण ज्ञान 
ह। विपुलमति की सद्दायता से विश्व के समस्त चित्त सन्वन्धी 
त्रिपयों का सृक्ष्म अवलोकन ट्टो सफ्ता है । 
केवल ज्ञान 
चैतन्यवाले जीवों ये ज्ञान की यह बिल्कुल अन्तिम मयादा 
ह। दिश्व के सभी विषयों का केयल ज्ञान में समावेश हो 
जाता है। केबछल्ाए अर्थात्‌ सर्वक्षता। केवल्ज्ञान आत्या में 


[२८ 

से ही प्रगट होता टै। और इन्द्रिय की तथा दूसरी झिसी वस्तु 
की सद्दायता की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

फेयल ज्ञान मुक्ति प्राप्त क्यि अथवा सुक्त पुम्प होते हैं । 
केपछ ज्ञान फे साथ ही यहाँ अपने को, जैन दर्शन के कह्दे सात 
सत्यो का स्मरण आता है। जैन दर्शन ने निरूपण किये इन 
सात तस्वों फा नाम इस प्रशार है --चीव, अजीय) लाभनः 
घब) सब॒र निर्शरा तथा मोक्ष । 

है जीय, अजीय 

जीप दर्शन फे अनुसार जीव चेतनादि गुण विशिष्ट है। 
स्पभाय से झुद्ध ऐसा जी अनादि काछ से अजीब तल से 
'लिपठा हुआ है। इस अजीव तवसे छुटकारा पाने का नाम 
मुक्ति है। 

आद्चर 

स्तभाव से शुद् ऐसा जीव जय राग द्वेप करता है तब जीन 
के पिपय में कम-पुदूगछ आश्रय पाता है--प्रयेश कर्ता हे। 
आश्रव रो प्रकार के होते $। झुम तथा अग्युम। शुभ आश्रव 
के फारण जीव स्यगादि सुपर का अधिकारी बनता है तथा 
अद्युभ आशभ्रव फे कारण इसको नरवादि यातनाएँ सहन करनी 
पड़ती है। आश्रव काल से जी कम-युदूगल जीव मे प्रवेश करते 
हैं उसकी प्रकृति आठ प्रकार फी है। श्ञानावरणीयकर्म) र्शना- 


वरणीय कम, मोहनीय कम; येटनीय कम, आयु कम, भाम कर्मः 
गोन कर्म तथा अन्तराय कम । 
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जो फर्म ज्ञान को ढक कर रखता है उसका नाम ज्ञानावर- 
णीय। विस कर्म के कारण जीय का स्वाभाविक दुर्शन-गुण 
ढका हुआ रद्द उसका नाम हर्शनावर्णीय जो पर्म जीवफे 
सम्यकत्व तथा चरित्र गुण या घात करे; जीय यो अभद्धा तथा 
छोमारि में फ्सा सारे उसका माम मोहनोय फर्म, वेदनीय फमे 
के परिणाम से जीव को सुस्र दु स रूप सामप्री मिटे। आयु 
यर्म के प्रताप से मनुप्यादि का आयुप श्राप्त करे। 

ज्ञीय पी गति; जाति; शरीझ आदि ये: साथ में माम कर्म 
या सम्पन्ध रहता है। उच-मीच गोत्र पाने का आधार सोक्र 
फर्म पर दै। अतराय फर्म ये फारण टानादि सत्याय के विषय 
में भी पिष्म आता दै। इन आठ क्मों के विपय में भी विध्न 
आता दू। इन आठ फ्मों ये दूसरे अनेक भेद है। अति विस्तार 
के भय से यहाँ उनका उद्येय नहीं किया । 

बघ 

स्थभाव से मुक्त ऐसा जीव, उपर क्थानुसार फ्म-पुदूगढ पे 
आश्रय से ही बधा हुआ रद्ता है। अज़ीय फर्म पुदूगछ के साथ 
में जीप के मिल जाने या नाम बंध ) 

सव॒र 

समार पे मोह मे फसे हुए जीप से फर्म का क्ाभ्रव जिससे 
रूक जाय उसका पॉम खबर। सवर, थथे हुए जीव वो मुक्ति सार्ग 
वी और छे जाता है। मैप शास्रो में यणन की आई तीन मकि 
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प्ररिसद का जय, पाच प्रकार के चारिय्र तथा वारद प्रकार के 
] 
तप से सवर साधा जा सकता है। इन सब के छक्षणीं के वणन 
का यह स्थान नहीं । 
नि्मेरा 


कम के एक देशीय खय का नाम नि्ञेरा; सविपाक तथा 
अगिपाऊ निर्भरा के दो भेट हैं। निर्दिष्ट फछ भोग के बादे 
कर्म का जो स्पाभाविक सय हो उसका नाम सविपाक निर्जरा 
तथा फछ भोग के पहले ध्यानादि साधन से जो कर्म क्षय पावे 
उसका नाम अविपाक निर्भरा। 

मोक्ष 

जीव के सब कर्म सप जाबे अथात्‌ वह मोक्ष गति को प्राप्त 
फरे--स्पाभाविक अवस्था को प्राप्त करे। जैन शास्त्र मे मोस 
भागे के चौदह पगथीये वर्णन स्थि गये दै। यहां तो इनका केवल 
नाम बताकर ही संतोप मानता हू) 

(९) मिथ्यात (२) सास्वादन (३) सिश्र (2) अविरत 
सम्यकल्व (४) देशविरत (६) प्रमत्त बिरत (७) अप्रमत विस्त 
(८) अपूर्त करण (६) अर्निशृत्ति करण (१०) सूक्ष्म सपराय (११) 
उपशांत मोद (१२) क्षीण मोद्द (१३) सयोगर्यली (१४) अयोग 
क्रेयली । ईन सर्व का विवेचन छोड देता हू । 

मोक्ष मार्ग 
जैनाचाये; सम्यग्‌ दर्शन; सम्यय्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ चरित्र को) 
ऐक दी साथ तीनों को, मोक्ष मार्ग फा श्रापक--सोक्षक मार्ग भे 
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हे जाने यारा पद्दते हैं। इनवो प्रिस्त अथवा रललत्रय के नाम 
से यर्णन फ्रते हैं 
सम्पक्‌ दर्शन 

जीव आत्रीय आदि पूर्वाक्त तत्वों का जो व्रिवरण किया 

उसके विपय में अचट श्रद्धा का भाम सम्यग्‌ टशेन । 
मम्यग्‌ झान 

ससय पिपयेय तथा झअनध्यवसाय नाम फे दीन प्रकार के 
ममारोप अथवा तीन प्रसार पी भ्रोतियां है। यह समारोप- 
पर्जितआंति यिना के ज्ञान वा नाम सम्यग्‌ क्षान । 

सम्यक चारित 

राग इं श रहित आचरणों ये अनुप्ठान का माम सम्यरू- 

चारिप। 
उपमद्दार 

जैन विश्नान पी घात कहते, यदाँ अन्य अनेक घातों या 
आवतरण करना चाहिए, परन्तु भोताओं को या धाचर्कों को 
अरूचि न दोवे इसलिए मेने हो सफे उतरा सक्षिप्त में ही फर 
जिया है। बारी तो जैन्य याव्य, जैन कथा, जैन्‍्य साहिस जैन 
नीति प्रस्थ' जैन ज्योतिष, जैन चिकित्सा शास्त्र आदि से इतना 
विशाछ बणन हैं, इतने सिद्धांत दया इतने ऐतिहासिक उपकरण 
ई कि योग्य विवेचन विना सामान्य छोक समूह उसझो समझ 
नहीं सकतदा। मैने जिस जैन विज्ञान की रूप रेखा यहाँ पर 
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चित्रित की है वह ता अति सक्षिप्त है। जैन दर्शन की केयछ 
स्थूछ रेपा दी दे अन इसके अतिरिक्त प्रमाथामास यथा दे 
बाद विचार फैसा हो १ फल परीक्षा की पद्धति कैसी दो १ ऐसी 
ऐसी अने+ बातें जैन दर्शन से है। मेने यह्दा स्पर्श जैसा भी 
नहीं किया, फिर भी मुझे; विश्यास है कि इतने सक्षिप्त विवेचन 
पर से झुशमद्दानुभाव इतना तो अवश्य देख सकेंगे कि बतेमान 
युग मे पिज्ञान सम्पन्धी अधिकतर मूल सूत्र जैन विज्ञान में दे) 

जैन विद्या भारतवर्ष पी विद्या दै। इस पिश्वा का पुनरूद्वार 
करने की जवाबदारी भारतवर्ष पर दै। भारत यर्ष की छुप्त विद्या 
तथा सभ्यता का पुनरुद्वार करने मे बगाल ने सदेध अग्र भाग लिया, 
है। बगाछ में आज तक अति प्रचीन जैन प्रतिमाएँ मिल रही है। 
बंगाल में द्वी “सराक” नाम की ऐक अहिंसा प्रिय जाति निघास 
करती हृष्टिगोचर हुई है। आज तो यद्द जाति हिन्दू समाज मे 
समा गई दे तो भी यह प्राचीन जैन समाज-श्रावक समाज की 
उतराविकारी दे। इस विपय मे किंचितमात्र भी शका नहीं। 
इनके आचार इनकी छोफक क्‍या तथा सस्कार उपर से यह 
सिद्धान्त मजबूत घनता है । 

ऐसा भी एक अनुमान निकछता ह कि धगाल में जिसको 
आज वर्देमान--वर्धभान कटा जाता है वह जैन सम्प्रदाय 
के अतिम चोवीशबदे तीथंकर, श्री वद्धसान स्वामी की स्ट्टति के: 
साथ सम्बन्धित दै। हमावीर. स्तरामी के नाम के प्रताप से 
अगाछ की भूमि में बीर भूमि ( चीस्भूम जिछा ) नाम अकित 
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हुआ हो यह भी स्थाभाविर है। बगल मे मेन प्रतिमाओं पे 
सिप्राय किसी सिसी स्थान पर श्रारीन जैन मटिर भी मिलते 
हैं। थगाल के समीप मगय में जन संम्प्रटाय के अमेर महा 
पुरुषों ने वियरण कर अर्ददिसा एव अनेझांत का जय घोप जिया 
है। यह सत्र दसते, सभ्यताभिमानी बंगाली जैन विदा के 
पुनरूद्वार में पूरी टिल्चश्पि न ले तो इनके लिए यह एक आशोप 
का व्रिपय का ताय। 

देसटी भी एस बात यद्दों यह देता है ति अतिसा फे प्रताप 
से भारतत्रप का उद्धार होना चाहिये। एसा मद्दात्मा गांधी 
जी फी ओर से अपने का कहा जाता है। सर प्रपम धगाए 
ने ही रावनतिक अर्दिसा आयरण बर पताई थी । यद् अ्विसा 
मूल कहाँ से आई १ पट शासित धर्म में अ्हिसा की बात है 
इस बात या में इनकार नहीं करता। थीद्धोन भी अर्दिसा यो 
अपने धर्म का आधार रूप माना हैं। परन्तु भाग्तवप को भन 
समात दसर्स की भाति अहिंसा धर्म या गीत ग्राकर ही नहीं 
पैंठता परन्तु मन) यचन, काया से इस धम का पालन भी 
करता #ै | दूसर प्रसार से मैन भरते ही पिछड़ गये हा तो भी 
इनकी अडिसा की आराधना-भक्ति प्रशसनीय है। जैन विदा 
के पुनरूद्वार मे बगाल के पिद्वान भाई बहन यथा शक्ति तैयार 
रद्द ता भारतपर्ष की सभ्यता दोप हयह यात दुवारा कट 
क्र नियन्‍्ध समाप्र करता हैं । 


